jogira, mrgajamtijatpada raja, the nap, यनमृज्ञते विश्वमन मो, हितम, चालदरिशा
तस्यापयनमोहनम, wnaदmyopiयदरसलवा, स्वदन, धन्या, य दे tdamspotcंpकछबिचिरम, राधा
भिधमपातुना बनदे, बृंदा बना, नन्दा राधिका, परमेश्वरी, गोपिका, परमाम श्रुद्धा,
ladne, sखतरुपनेनामा, कमाल ना नमा का बल, मान nm, कमल पा, दाय, नमस्ते, कमले कण,
यो, ब्रह्माण, विदधाति, पूर्वम, योबईवेदाश्यप्रहिणो, तितसमईतगगंगहदेव, मात्म,
बुद्धि, प्रकाशम, मुख ुरु वाई, शरण म हम प्रपद कुंडली का पाद पद्म पराग
निशेबंतरप्त महानुभाव निमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय
प्रारंभ होगा भोर गो, पाला, गोह, gobi, gopala, पाला, बोलिए, बोलिए कोट
कंदरपदरपददलनपटियान भगवान श्री कृष्ण की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन
इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि किसी
प्रश्न के समाधान के लिए हमको सही उत्तर देने वाला चाहिए हम किससे पूछे जिस प्रश्न
के समाधान में अनंत जन्म बीत गए अनंत बार हम स्वर्ग भी गए देवता बने फिर मनुष्य
बने पशुपक्षी बने और इन दोनों प्रश्नों को समाधान करने में असमर्थ रहे ऐसे
प्रश्नों के समाधान के लिए हम उसी के पास जा सकते हैं जिसके अन्त करण में इन
प्रश्नों का समाधान प्रैक्टिकल रूप में, अनुभव रूप में हो गया हो मायाधीन मनुष्य
में 4 दोष होते हैं भ्रम प्रमोद विप्रलिप्सा करणा पाटा 12 शही अगर किसी में हो तो
उससे समाधान नहीं हो सकता और जिसमें 442 नंबर 1 ब्रहम भ्रम किसे कहते हैं किसी
वस्तु को उस रूप में न जानकर दूसरे रूप में जानना मानना जैसे मैं आत्मा हूँ और
शरीर मानना ये भ्रम दोष है और प्रमाद कहते हैं मन की असावधानी मन इतना चंचल हैं
बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र को पछाड़ देता है साधारण मनुष्य की क्या कथा और वि
प्रदीपस कहते हैं अपने दोष को छुपाना ये दोष तो सबमें है सिद्ध महापुरुषों को
छोड़कर जितने मायाधीन जीव हैं हम सब लोगों में ये दोष हैं अपने अपराधों को दोषों को
पापों को अवगुणों को छुपाना लोग हमको अच्छा, कहें अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं किया
हम लोगों ने अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया सदा ऐसी एक्टिंग करें कि लोग हमको
अच्छा, आदमी, समझें सदाचारी समझें बुद्धिमान समझें इंटेलीजेंट समझें इसी का भ्यास
किया और चौथा दोष है करण पाटो मायाबद्ध जीव का माइक अनुभव दिव्य अनुभव नहीं है
विचारे को तो क्या उत्तर देगा दिव्य प्रश्नों का इसलिए मनुष्यों से पूछना व्यर्थ
जितने मनुष्यों से पूछोगे उतने प्रकार के उत्तर होंगे क्यों कि सब में 3 गुण हैं
बुद्धि में सत्वगुण रजोगुण तम गुण तो सत्व गुणी व्यक्ति से पूछेंगे तो सत्व गुणी
उत्तर देगा रजोगुणी से पूछेंगे और रजोगुणी उत्तर देगा तमोगुणी से पूछेंगे वो
तमोगुणी उत्तर देगा मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती अरे बड़े बड़े
रिशियो मुनियों के बनाये हुए ग्रंथों में कितना वैमत्य है भसम है वेदांत न्याय
संखमिमानसापतंजल विभिन्ना स्मृतय विभिन्ना नई कोम नि जस् बच प्रमाणम तुलसीदास ने
कहा मुनी बहु मत बहुपंथ पुरानन जहाँ तहाँ, गरो सो अलग अलग बोल से साधारण व्यक्ति
क्या डिसीजन लेगा यही कारण है अनंत जन्म बीत गए अनंत बार मानव, देह मिला और हम इन
प्रश्नों का समाधान नहीं कर सके अतएव इन 4 देशों से सर्वथा, असंसपृष्ट नित्य
निर्दोष अनादि वाणी वेद वाणी के द्वारा इन प्रश्नों का समाधान करना है तदर्थ आप
लोगों को बताया गया कि 3 तत्व अनाध्यनंतशास्वत होते हैं ब्रह्म जीव माया यद्यत्
कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं 1 ही तत्व है उसी में भ्रम हो गया है हम लोगों को हमसे
कहा गया है कि 1 दिन आपने ये ब्रह्म जीव और माया के विषय में लॉजिक से समझाया था
वो पूरा बैठा नहीं 1 बार फिर से बता दीजिए ऐसा कई लोगों की याचिका आई है तो जरा
सावधान होकर सुनिए जो अध्ययितवादी हैं यानि 1 ब्रह्म है न संसार है न जीव है संसार
में ने माया बस 1 ब्रह्म है उस ब्रह्म में भ्रम हो गया है लोगों को जो कहते हैं कि
ये संसार है ब्रह्म नहीं है और मैं जीव हूँ ब्रह्म नहीं तो ये भ्रम अगर मिट जाए तो
बस 1 ब्रह्म का आपको ज्ञान हो जाए अज्ञान के कारण है ये सब बीमारी और एग्जाम दिया
है शंकराचार् खासतौर से जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है अंधेरे में ऐसे ही
लोगों को भ्रम हो गया है कि यह संसार नाम की कोई चीज हैं और हम जीव नाम की कोई चीज
है ब्रह्म से भिन्न जैसे रज्जु में साँप का भ्रम जैसे सीप में चाँदी का भ्रम चमकती
है सी दूर से देखने में लगता है चांदी है ऐसे ही ब्रह्म में संसार का भ्रम हो गया
ब्रह्म में जीव का भ्रम हो गया है लोगों को तो इस विषय में हमने लॉजिक से बताया था
आप लोगो को की 1 बात बताओ कि संसार और भगवान से वेद क्या कहता है क्या सम्बन्ध हैं
वेद कहता है कि भगवान कारण है संसार कार्य है 11 शब्द पर ध्यान 2 कारण और कार्य
जैसे दूध का दही बन गया दूध कारण दही कार्य तो भगवान अकेला था ये बात कहता है है
और अदेटीभीकहेता है हैं फिर वेद कहता है भगवान से संसार प्रकट हुआ सैकड़ों वेद
मंत्र है मैंने आप लोगो को बताए हैं है तो पहले संसार नहीं था न नहीं भगवान के बाद
संसार 1 दिन प्रकट हुआ था है तो भगवान कारण है उसका कार्य है संसार यानि भगवान से
संसार पैदा हुआ यतोवाईमानभुतान जायंत है 31 तैतरियोपनिषतजयनते हम सब माया जीव
जयन्त पैदा हुए हैं तो क्या ध्यान 2 तो क्या रस्सी से साफ पैदा हुआ है क्या सीप से
चांदी पैदा हुई है नहीं अलग अलग वस्तु हैं दोनों उनमें कार्य कारण संबंध नहीं है
नंबर 2 भगवान जब हैं तो सदा है हाँ और संसार 1 दिन हुआ यानि अन्यत्य है भगवान रहता
है तो संसार भगवान के कारण रहता है और अगर भगवान चाहे तो संसार समाप्त करने अकेले
हो जाए यानि संसार भगवान पर निर्भर है उसका अपना अस्तित्व नहीं है भगवान भी है
नित्य भी है नित्य 999 महाप्रलय में कहाँ रहता है संसार अकेले भगवान रहते हैं न है
अच्छा गधे किया कल से समझिए मिट्टी है मिट्टी है इससे घड़ा बना तो मिट्टी कारण है
डा कार्य हैं उसका है तो मिट्टी पहले थी 1 दिन बना है दोनों हमेशा नहीं थे हाँ
बिना घर के भी मिट्टी थी है रहेगी है लेकिन बिना मिट्टी के घर नहीं था न है न
रहेगा और वो मिटटी घड़ा मिट कर के फिर मिट्टी बन जाएगा तो क्या रस्सी और सांप में
भी ऐसा ही होता है नहीं जी रस्सी अलग वस्तु है साफ अलग वस्तु है अच्छा 1 बात बताओ
कि रस्सी में साफ का भय उसको होगा न जो दोनो चीज पहले देखे हो हा अगर किसी ने साफ
देखा नहीं अरे पैदा होते ही तो कोई नहीं ज्ञानी बन जाता छोटे बच्चे बहुत से ऐसे
हैं रस्सी देखा है साफ़ कभी नहीं देखा बड़े बड़े आदमियों के लड़के बेचारे जंगल में तो
रहते नहीं वो क्या जाने साफ क्या होता है है तो साफ और रस्सी दोनों जिसने देखा हो
उसी को रस्सी में सांप का भ्रम होगा है तो जिसने ब्रह्म और जगत दोनों को देखा हो
उसको ब्रह्म में जगत का भ्रम होना चाहिए न है पर जगत तो आप मानते ही नहीं कहते हो
1 ब्रह्म था जगत कहाँ था पहले तो फिर ब्रह्म कैसे हो गया ब्रह्म में जगत का है 1
बात बताओ की उपमा जो होती है समानता में होती है न है जैसे कमल के समान नेत्र हैं
ब्रह्म को तो आप निर्गुण विशेष निराकार मानते हैं है और नित्य मानते हैं हैं और
संसार अनित्य हैं और साकार हैं तो निराकार से साकार की तुलना कैसे आप कर रहे हैं
रज्जो में साप का अरे भगवान चेतन हैं संसार जल है भगवान नित्य हैं संसार क दिन
समाप्त हो जायेगा भगवान निराकार है आप कहते हैं साकार होते ही नहीं और संसार साकार
हैं तो दोनो की बराबरी का मिलान कैसे काम कर रहे हैं रज्जो में साप का भ्रम हो गया
अच्छा 1 बात बताइए ये ब्रह्म मे शाप का भ्रम किसको हुआ ब्रह्म को हुआ अरे और तो
कोई था ही नहीं न आप कहते हैं 1 ब्रह्म था तो अपने आप में उसको भ्रम हो गया संसार
का तो अज्ञान कहाँ से टपक पड़ा ब्रह्म में जो भ्रम हो गया उसको अरे अज्ञान आया न तब
तो ब्रह्म में संसार का भ्रम हुआ है जैसे रज्जु में सांप का भ्रम हुआ तो ये बताओ
कि जैसे रज्जु में साँप का भ्रम आप बताते हैं तो ये अज्ञान भ्रम वाला ब्रह्म को
व्याप्त हो गया 1 दिन तो फिर ब्रह्म ज्ञान होने से फायदा क्या फिर आ जायेगा अज्ञान
है अच्छा 1 बात बताओ अज्ञान ब्रह्म में घुस गया की ब्रह्म ज्ञान में घुस गया
अज्ञान ब्रह्म में कैसे घुसेगा ब्रह्म तो नित्य ज्ञान है सत्यज्ञान मानन्द ब्रह्म
वेद कहता है उसमें अज्ञान नहीं आ सकता सूर्य में अंधकार कैसे आये घुसेगा तो क्या
सूर्य अंधकार में घुस गया अरे ये कैसे हो सकता है जी सूर्य के सामने अंधकार आ ही
नहीं सकता तो फिर यह भ्रम ब्रह्म को कैसे हो गया क्यों मैं संसार हूँ और अगर हो
गया तो 2 तत्व मानो 1 ब्रह्म 1 अज्ञान कहते हैं नए नए 1 तत्व है काली ब्रह्म 1
मेवा द्वितिय ब्रह्म अज्ञान कैसे आया ब्रह्म में जो उस को भूल गया संसार मन मानने
लगा या जीव मानने लगा और अगर आप कहते हैं नहीं जीव को भ्रम हुआ है ब्रह्म को नहीं
होता ब्रह्म तो जीव को अगर ब्रह्म हुआ तो आप जीव और ब्रह्म 2 मानो आप तो कहते हैं
जीव कोई थाह नहीं खाली 1 ब्रह्म है उसी को हम लोगों ने जीव मान लिया शंकराचार्य
कहते हैं यह आपके मन की कल्पना है संसार मन ने बनाया है है क्यों की मन कहाँ से आ
गया आप तो कहते हैं ब्रह्म के पास कुछ नहीं है न शरीर न मन न बुद्धी कुछ नहीं वो
कुछ करता भी नहीं कोई शक्ति भी नहीं है उसमें ये मन कहाँ से टपक पड़ा औगर मन ने
संसार बनाया 1 बात बताओ की अनाज काल से अब तक सब के मन ने पेड़ को पेड़ क्यों बनाया
किसी का मन पेड़ की जगह हाथी बना देता किसी का मन पेड़ की जगह आदमी बना देता अरे जब
मन से ही बना है संसार हम लोगो ने तो सबको अलग अलग बनाना चाहिए ये करोड़ो वर्ष से
सब नदी के पानी को उसी रूप में क्यूँ बना रहे हैं और 1 बात बताओ अगर मन से कोई चीज
बनाई जाती है तो मन से थोड़ी भी जा सकती है अरे हमारे मन ने तो बनाया है जैसे हम
कल्पना करते हैं बैठे बैठे हे हाथी बन गया है घोडा बन गया हे आदमी बन गया ऐसे वो
सामने वाला भी बनते जाना चाहिए 1 पेड़ हमेशा पेड़ ही बना रहा और सबके आइडिया 1 ही
निकला ऐसा कैसे हुआ तो ये परिछेद बाद निकला ये तो कट गया शंकराचार्ज का बाद उन्हीं
के अनुयायों ने काटा और उन्होंने कहा परिछेद बाद हैगी परिछेद बाद क्या होता है
ध्यान 2 भगवान मन ब्रह्म विद्या युक्त हुआ तो ब्रह्म का 1 टुकड़ा ईश्वर बन गया
दूसरा टुकड़ा हुआ ब्रह्म का अविद्या से युक्त तो वो जीव बन गया हम तो फिर बताओ ये
विद्या और विद्या कहाँ से टपक पड़े आप तो कहते हैं ये ब्रह्म था है और ब्रह्म जो है
केवल प्रकाश मात्र बताते हैं उसके टुकड़े कैसे हो जायेंगे अच्छे मखलेद्योशोसेबचा वो
तो निरवयव है निर्विकार निर्दोष उसके टुकड़े कैसे होंगे अच्छा चलो अच्छा 1 बात बताओ
तो तुम्हारा ब्रह्म कुछ नहीं करता है तो जब ब्रह्म विद्या से युक्त हुआ और ईश्वर
बन गया तो आप कहते हैं उस ईश्वर ने सृष्टि किया है है तो क्यूकी जब ब्रह्म करता है
तो ईश्वर करता कैसे बन गया अरे हाथी के घोड़ा नहीं पैदा होता पेड़ के कोई और चीज
नहीं पैदा होती जिससे जो पैदा होता है उसी के अनुरूप होता है ये कैसे हो गया ईश्वर
सृष्टि करने लगा बरकर हो गया ब्रह्म कुछ नहीं करता यह भी कट गया फिर आया 1 बिंब
प्रतिबिंब बाद ये क्या परछाईं ब्रह्म की परछाईं है जी और ब्रह्म की परछाईं है
संसार परछाईं 1 बात बताओ साकार वस्तु की परछाईं साकार वस्तु में पड़ती है जैसे रात
को तारों की परछाईं पानी में पड़ती है तो दिखाई पड़ती हैं आदमी की परछाईं है दिखाई
पड़ती है लेकिन निराकार की परछाईं कैसी वो तो सत्ता मात्र है आपका ब्रह्म उसकी
परछाई कैसे होगी अच्छा 1 बात बताओ तुम्हारा आत्मा या ब्रह्म करता है हाँ जी ऐसा है
जो अंत करण है न वो करता बन गया अच्छा ये अंत करण कहाँ से आ गया 1 ब्रह्म था न
अच्छा यह अंत करण जड़ है न जैसे यह शरीर जड़ है ऐसे मन भी जड़ हैं जड़ हैं और आत्मा
चेतन हैं ब्रह्म है चेतन है तो ब्रह्म ने मन को कर्ता बना दिया या मन ने आत्मा को
कर्ता बना दिया मन तो जड़ हैं वो कैसे बना देगा तो आत्मा तो करता है ब्रह्म को मन
को करता कैसे बना देगा फिर मन भी निराकार और ब्रह्म भी निराकार दोनों निराकार है
तो फिर कैसे वो बना देगा करता उसका सम्बंधी नहीं हो सकता जड़ चेतन का अर्थात कोई
तर्क काम नहीं देता है अतियों का और भी 24 बाद चले बाद में उन्हीं के अनुयायियों
ने खंडन कर दिया गीता में 1 श्लोक है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है अमृतस्य मैं ब्रह्म
की प्रतिष्ठा हूँ मैंने आश्रय हूँ मेरा कार्य ब्रह्म का आश्रय साकार भगवान श्री
कृष्ण उसका इसके लिए वेद मंत्र भी है यदापश्यापश्यते रुपम भरणम करतार मिशम पुरुष
ब्रह्म योनि ये ब्रह्म की योनि हैं श्री कृष्ण सगुण साकार इसका अर्थ किया
शंकराचार् किश सगुण साकार की योनि है निराकार ब्रह्म उल्टा तो उन्हीं के
अनुयायियों ने श्रीधरा चार्ज उन्होंने भागवत प्रभा से लिखा है व श्रीधरा चार्ज
शंकराचार्ज के अनुयायी थे उन्होंने कहा कि नये नये नये नें ऐसा नहीं है निराकार
ब्रह्म का आश्रय है साकार भगवान श्री कृष्ण घनी भूत ब्रह्म वा हम यथा घनी भूत
प्रकाश एव सूरजा यह भाष्य हैं श्रीधर का जैसे बहत घना प्रकाश हो तेज उसका आश्रय
सूर्य ऐसे निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आश्रय है श्री कृष्ण देखो आश्चर्
गीता के शुरू में शंकराचार्ज ने कहा श्री कृष्ण भगवान हैं प्रारंभ में फिर
अजोपिसननबात्मा भूतारायशोरोपिसन इसकी व्याख्या में भी मान लिया श्रीकृष्ण भगवान है
4 छे गीता महात्मा गूड़ा के सर्व भूता शयस्तितादसबीस गीता इसमें भी मान लिया श्री
कृष्ण भगवान है और जब गीता का ग्यारहवें अध्याय का चौवनवा लोक आया भक्त्या त्वन
नया शक्य अहमेव बिधोरजोन द्रश्टया तुम चतते न प्रवेश तुम परंतप तो शंकराचारी ने
इसका अर्थ किया भक्ति का जो शास्त्रा ध्यन करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है
उनमें प्रवेश कर जाता है और जबकि इसी के पहले वाला लोग कहता है न हम बेद न तपसा, न
दाने न नचेजयाअर्जुन मैं किसी साधन से मुझे कोई न देख सकता है न जान सकता है न लीन
हो सकता है गया तुम दरश्टुप्रवेश तुम केवल भक्ति से 1 बढ़िया मजाक सुनो शंकराचार्ज
ने कहा कि गीता का अंड सन्यास में है वो सन्यासी थे न सन्यास में है अर्जुन को
भगवान ने उपसंहार में बताया सर्व धर्मान परित्यज में कम शरणम ब्रज तो सर्व धर्मान
का अर्थ लिखा धर्म मधरमंच्ाऔर ये उपसंहार किया कि पूरी गीता का सेंस है सन्यासी
बना देना तो उन्हीं के शिष्य मधुसूदन सरस्वती ने कहा हमारे गुरु जी ने बड़ी धांधली
की है क्योंकि ये अर्जुन तो पहले सन्यासी बन ही रहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा अरे
अर्जुन ने प्रारंभ में यही तो कहा ये सब तमाम मर्डर होगा और ये सब होगा पाप मैं
युद्ध नहीं करूँगा तो अगर सन्यास की अंतिम व्यवस्था होती तो भगवान कहते हैं ठीक है
ठीक है ठीक है सन्यास तो बढ़िया चीज है हो जा सन्यासी इतना लंबा लेक्चर 18 ध्याय का
दिया गीता में और कहा की तू मेरी शरण में आ जा और युद्ध कर और करवाया यह सन्यास है
सन्यासी युद्ध करेगा इतना बड़ा इतना करेगा वो तो सब जगह अपने आप को देखता है किसका
मर्डर करेगा ब्रह्म सूत्र में देखिए 1 वेदमंत्र है सबा महानज आत्मा योजन विज्ञान
माया बृदर को परिषद 4 4 22 इस वेद मंत्र को न अणुहअतछरतेरितचे न इतरा धिकार इस
ब्रह्म सूत्र के भाष में लिखा कि यह ब्रह्म परक सूत्र है क्योंकि इसके नीचे लिखा
है सर्वस्या धिपति सर्वेश्वर सर्वेश्वर सबका स्वामी तो ये जीव नहीं हो सकता है
ब्रह्म है और ये 2, 3, 22 वा, ब्रह्म सूत्र हैं और 2 3 22 के आगे 23 24 पचीस 26 27
27 वन्तसवा सूत्र जब आया तद गुणसार तद्यप्रदेशप्रगत तो इसी वेदमंत्र को सवा महान
आत्मा योम विज्ञान मया को जीव पर लिख दिया 2 तरह की बात नायमआत्माप्रबचने मे या
बहुदा कठोर परिषद का मंत्र भी है मुंडकोपनिषद का भी मंत्र है अर्थात इस मंत्र का
मतलब है भगवान कहते हैं मैं किसी साधन से कर्म ज्ञान किसी से मैं नहीं प्राप्त
होता मैं जिस पर कृपा कर दूं और अपनी शक्ति दे दू शरणागत जीव मुझे प्राप्त कर सकता
है तो कठोर परिषद ने दूसरा अर्थ किया और मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र वहाँ दूसरा
अर्थ कर दिया और सुनो 1 ब्रह्म सूत्र है मृते 4 3 10 इसमें साकार माना ब्रह्म श्री
कृष्ण को पिचाई 3 2 13 इसमें भी साकार ब्रह्म माना श्री कृष्ण को प्रकाश बच्चा
भईयर्थ्यात इस ब्रह्म सूत्र में भी श्री कृष्ण को साकार ब्रह्म माना अंतस्तल
धर्मों पदेश 111 कैस इसमें भी श्री कृष्ण को ब्रह्म माना और यह भी लिखा की
श्रीकृष्ण को माया के शरीर वाले सर्वत्र यह भी लिखा कि ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं
होती और सर्वो पेता चत दर्शन इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा सर्व शक्ति युक्त
ता देवता शक्ति रहित तस्य प्रवृति न ब्रह्म में सब शक्तियाँ हैं अगर शक्ति न हो तो
प्रवृत्ति कैसे होगी वो सृष्टि याद कैसे करेगा स इक छत स इक शान शो काम ये कैसे
करेगा संकल्प कैसे करेगा सोचा सांस लिया अरे सास कैसे लेगा तो सत्ता मात्र है कह
रहा है शंकराचार् कहते हैं आत्मा अकड़ता है यानि ब्रह्म अकड़ता है ज्ञान स्वरूप है
ज्ञाता नहीं है वेद कहता है सही द्रष्टा श्रोता घ्रता मानता करता बoद्aवiजञनatmा
परे अक्षर आत्मनि प्रतिष्ठत प्रश्नों परिषत 49 दम आत्मा छान दोग्योपनिषत 8 12 4 जो
बेदेदममनवानी सा आत्मा छानदोगोपनिषत यहाँ सर्वत्र वेद कह रहा है वो आत्मा स्रष्टा
है करता है भोगता है ये पांचों इंद्रियों का विषय ग्रहण करता है और मानता भी यह
संकल्प करता है और बौद्ध भी हैं डिसीजन लेता है बुद्धि से और सब कर्म करता है और
फल भोगता है तथा ज्ञातृत्व कर्तित्व भोक्तृत्व निज धर्म का पद्म पुराण कहता है ये
आत्मा कर्ता भोक्ता दोनों है अरे द्वार सुपरणासऊजासखाया समान ब्रिक् श्वेता 4 छे
वेद कह रहा है 2 पक्षी हमारे हृदय में रहते हैं 1 पक्षी कर्म करता है और फल भोगता
है यानी जीव और दूसरा पक्षी नोट करता है फल देता है देखता रहता है वो कुछ करता
बढ़ता नहीं संषेप में आप लोगों को ये हमने समझा दिया अब आप आगे चलिए हाँ तो मैंने
आपको कल बताया था कि बड़े बड़े आत्माराम पूर्ण का परम निष्काम जोगिंद्र अमला परमहंस
श्री कृष्ण को देखते ही अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं भूल जाते हैं 1 परमहंस कहता
है निगम में मृग यमा वृंदा बिपिनेद्रुमेदुमे पश् अरे ज्ञानियों बेद के रिचाओं में
क्या ढूंढते हो ब्रह्म को बेद की रिचाएं तो बनिता भूतवास रिहैईवावलोकतम ब्रह्म
ब्रिज में गोपियों की नौकरानी बन कर बेड की रिचायें आई थीं और काम भाव से, श्री
कृष्ण से प्रेम करके गो लोक गई थी तुम भेद की रिचाओं को पढ़ के क्या कर लोगे अरे
ब्रह्म विद्या है न हाँ वो ब्रह्म विद्या के कथानक पद्म पुराण में कहा गया है 1
जवाली मुनी थे वो जंगल में जा रहे थे तो वहाँ 1 बावड़ी के नीचे पाक में 1 बड़ी
सुन्दरी तेजस्वी स्त्री बैठी थी आँख बंद करके थोड़ी देर वो जाबाली मुन्नी खड़े रहे
जब आँख खोला तुमने कहा माता जी आप कौन हैं इस जंगल में अकेले बैठी हैं तो उन्होंने
कहा ब्रह्म विद्या हम तुला योगीनद्रैरयाचमरज्ञ ते ब्रह्मा नंदन पुणा हम तेना नंदे
दि मैं ब्रह्मानंद दान करती हूँ ज्ञानियों को ओ ब्रह्म विद्या हूँ अपूर्ण तरप्
ब्रह्म ज्ञान होने पर तो पूर्ण त्रप्त हो जाएगा लेकिन तथापि 0 महात्मा न मान्ने
कृष्ण रति बिना श्री कृष्ण प्रेम के बिना 0 मानती हूँ अपने आप को 00 शब्द लिखा
पद्म पुराण में वेद व्यास में तो जब ब्रह्म विद्या का हाल है तो भेद की रिचाओं के
द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या कथा तो उनको डांटते हैं भक्त लोग और वो
स्वयं परिपूर्ण होने के बाद कहते हैं पर मिममपदेशमादरियद्भ्म निगम बने सुनिता त
केद किना हमारे भाइयों ज्ञानियों मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हूँ मेरी बात सुनो क्या बात
है बिकूनुत भावने सुबल लबि ना मुपनचदारथमूलु खले निबद्ध ये तुम्हारे उपनिषदों का
जो आरा ब्रह्म है वो कल में बना है यशोदा मैया के घर में वो उपनिषदों का जो
सिद्धांत है निराकार ब्रह्म का वो है वो वो ऊखल में बंधा है बिचारा और क्या कह रहा
है कोई छोडवा 2 रो रहा है सारे विश्व को मुक्त 2 मुक्त में छाती 1 भक्त ने कहा यशो
दया समा कापी देवता नास्ति भुतल यशोदा के समान कोई विश्व में नहीं हुआ क्यो याया
उल्लू खाले बद्धाहवखलमें ठाकुरजी को बांध दिया है और मुक्ति 2 मुक्ति में वो
मुक्ति देने वाला, मुक्ति के लिए रो रहा है कोई छुड़वा 2 हमको बंधन से कोई सुन
नहीं रहा मधु सूदन शंकराचार्य के सबसे बड़े अनुयायी और सबसे बड़े विद्वान माने जाते
हैं वो पहले ब्रह्मज्ञान प्राप्त किए उसके बाद भक्ति मार्ग में आये और फिर
उन्होंने कहा ध्यानाभ्यास बशिकरतेनमनसा तन निरगुण निषक्रिय जोति किंचन योगिनो यदि
परम पश्यंतु पश्यन तुते भश्नतिपश्यनतुते असमा कम तु त देवलोचन चमत्कार भूया चिरम
कालिंदी पुलिने सुयतकिमापिता नीलम महोदावती चाहे कोई योग हो कोई हो ज्ञानी हो और
वो कहें कि वो ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही है अंतिम या मरो तुम मैं तो श्री कृष्ण को
ही अपना सर्वस मानता हूँ और चैलेंज किया वंशी विभूषित करान न बनी
रदाभातपितामबराधरुणे बिंब फलाधरोष्टातपुरणेंद सुंदर मुखादार बिंद नेत्रा कृष्णा
परम कीमा पितात्व न जाने मैं नहीं मानता श्री कृष्ण से आगे और कोई तत्व है हाँ
भगवान ने गीता में कहा है न मतपरतरमनान्यत किंचिद साथ साथ गीता मधुसूदन सरस्वती
उन्होंने बहुत खंडन किया है शंकराचार्य का विद्या रंड ने किया श्री धराचार्य ने
किया शंकराचार्ज ने गलती की नहीं नहीं गल्ती नहीं भगवान श्रीकृष्ण ने शंकराचार्ज
से यानि शंकर भगवान से कहा था शंकर भगवान सबसे बड़े भक्त हैं श्रीकृष्ण के निम्न
गयाम यथा गंगा देवा ना मच्चुतो यथा बइषनवानाम यथा संभू पुराणा नाम मिदम तथा 12,
13, 16 में कहा भागवत ने विद्या ने सब वयुष्णओं में भगवान शंकर टॉप करते हैं उनसे
श्री कृष्ण ने कहा था स्वगमकल्पितइंच जनान मद वि मु खान कुरु देखो शंकर जी तुम
अपनी कल्पना से तर्क कर के और खण्डन करना सगुण साकार का अब वेद के कोटेशन देके
करना 1 आश्चर्यजनक बताएं आपको वेद का 1 मंत्र है परास शक्ति विविधा श्रूयते
स्वाभाविक ज्ञान बलरिया स्वेता चतरोपनिसतछे 8 ध्यान 2 परास्य शक्ति उस भगवान के
अनंत शक्तियाँ हैं स्वाभाविक शब्द लिखा है शंकराचार्ज ने कहा आप क्या अर्थ करूँ
मैं तो फँस गया मैं मुझे तो ये सिद्ध करना है कोई शक्ति नहीं होती आये तो खुल्लम
खुल्ला भेद कह रहा है स्वाभाविक शक्ति है तो उन्होंने उसका अर्थ लिखा स्वाभाविक
माने कल्पित बताओ दुनिया के किस कोष में स्वभाव का अर्थ कल्पना लिखा है अरे कल्पना
तो मन की वस्तु है और स्वभाव तो नेचर को कहते हैं जो 1 सा रहे और नित्य रहे तो
श्रीकृष्ण की आज्ञा पालन के लिए 71, 100, 7 पद्म पुराण पढ़ लेना उन्होंने ऐसा कहा
है और उन्होंने स्वयं तो श्री कृष्ण भक्ति की हैं उनका वाक्य बताऊँ मत्स्यादी
भिरावता रह रावता रबता सदा ब सुदाम पर मे स्वर पर पाल लो भवता भवता भी तो हम मैं
डरा हुआ हूँ माया से महाराज आपके दरबार में आया हूँ हे मस्याअधिकअवतार लेने वाले
श्री कृष्ण तुमने बार बार अवतार लेकर के भक्तों का उद्धार किया मैं भी 1 हूँ भाव
भी तो मेरा भी उद्धार करो यह शंकराचार्ज का वाक शंकराचार्ज ने जब कहा मैं परिपूर्ण
हो गया सिद्ध हो गया पूर्ण हम कैसे होगे त्वदनोग्रहात आपकी कृपा से हुआ हूँ आपकी
कृपा के बिना कोई ब्रह्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता मोक्ष क्या प्राप्त करेगा अतएव
शंकराचार् वैठनवमेटपथेर कभी दुर्भावना नहीं करना लेकिन उनके सिद्धांत में जो धींगा
मुश्ती थी वो मैंने आपको बता दी तो इस प्रकार परमहंस लोग श्री कृष्ण प्रेम में
बरबस विभोर हो जाते हैं ये तो मैंने कलयुग के परम हंसों की बात बताई है अभी आगे और
बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
